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ज्ु अद्भादशे प्रारस्भः 


श्रेराधाक्त्याथ जसः । 





श्रीगणेशाय नमः । 
| * दोहा। 
| ऋभिसत फ़लदायक परम मजलकरन खछन्द । 
बेन्दों युगलकिशोर-पद अनपम आरनंदकन्द ॥!१+ 
घनानजच्र। 
सप्यवरवंश में थी इख़रीप्रसार्द पाल भये 


प्रिभक्त पाले प्रजनि मुंत समान» तनके तनन्‍य 
श्री विश्वेस्ववकश पाल चाचभर्म-निष्ठ मास्त- | 
जाता बद्दि के लिघान ॥ रहपाल नाम सति 








| (२ ) 
मन्द तिबको हों सुत श्रोहरिचरण आस जानत 
कछ न आन। देश सरवार हरिहरपर ग्रामबास 
आब्रधपरी ते ऋषि योजन दिशा इशान॥ २ ॥ 
दोझा। 
कटषिरुवेदनिधि सुधाघर विक्रमाब्द सु बखानि। 
भाद्र कश दिथि नाग बध ग्रन्थ जन्मदिन जानि। 
राधा माधव सुअंग को आभा परत निहारि । 
नाम घट्यो या ग्रन्थ को अड्राइश बिचारि ॥४॥ 
उक्ति युक्तिर रचन को यद्यपि नाहिं विबेक़. । 
लिमि तिमि ग्रोहरि गाइये यह धास्या मन टेक॥ 
यदपि न कक रचनाललित श्रोहरिविषयक चा हि 
' फंविजन बधजन सरलहिय तऊ आदर ताहि ॥ 
यहे भरोसा आनि उर प्रगटत हों यह ग्रन्थ । 
श्रीहरिपद उरधारि के लखि सुकविन कर पन्य॥ 
अध यो के नखागयिण । चरण वरगान कविस ॥ 
किसलय बहरिजात बारिजात हारि जात स- 
सन सिरोषकोमलाई के हरण हैं । रंगपाल अ- 
मल अनूपम अरुण आढझ्े प्रात भर्क जपा जौते 





पल 


थे 











डूग्र बरण हैं॥ राज शुभ रेख नर प- 
ताका झ्ादि साका सतिहंलोक असरण के सरण 
हैं। बिप्त के दरण चारि फल के फ़रण मद मं- | 
गलकरण राधे रावरे चरण हैं ॥ ८॥ 





स्वेया | 
सुन्दरता के सरोवर के दल बारिज कौषधों 
भले कवि छाय हैं । पन्नव कोधों म॒र-द्रम के 
बिलस अति चीकने से मन भाव हैं ॥ रंगजू. 
पाले भने बरसोव किघों अति कोमलता को 
सुहाय हैं । नौकी घली क्मिलाई कि राजित 
ये किधों कोरतिजा के सुपराय हैं ॥ ८ ॥ 


दान प्रसन्न दिये जल मे यक पाय खरे बह द 
- काल बिताये । आतप बात औ सौत को भोत 
सहो सबितातप में चित लाये ॥ ईंगजुपाल सु- 
बास सुबर्ण लक पनि ब्रह्म-पिता«क्रेंहवाये । « 
व्ृषभानलली पर पद्धज तो पद की पदबो नहिं 
पाये ॥ १० ॥ 








$ 


क्‍ । मा कल ला आम मम मल जम बहू 





कारिस ।' 

असभिमसतदायञ्ञ प्रसद सिददि सिद्विन के 
दि के सम्टदि दि ब्ृद्धि के अगार हैं। चत- 
मंख पश्चमुख सुसुख इजार निति गुग्र गण गा. 
बत तऊ पावत न पार हैं ॥ सुरुचि सराग शुभ 
रेखन बलित- रूरे पूरे परमह परम रूट्ताँ के सार 
हैं। रंगपाल राधे जू के भूषण-सहित पाय हम 
से गरोब निराधार के अधार हैं ॥ ११ ॥ 

हारे हैं नवन हेरि नवत समृह हिय-जो- 
क्न को मूरि विधि अंगुरो सँवारे हैं। वारे हैं 
जलज जपा जावक समेत लीने कोमल सिरोष 


. सुमनो ते निरधारे हैं ॥ धारे हैं सुमन गंगधर 


आदि रंगपाल भूषणबलित चिह् सभग कतारे 
हैं। तारे हैं बेचारे दोन अधम अपारे धन जी- 
बन हमारे राधे चरण तिहारे हैं । १२ ॥ 
अथ नखाप्र सो विकछिया बणेन - सवैया । 
आंगरो रागसड़े पग को बिलखें बर जीवन 
मूरि सी हेरे । यों नखभाधर चारु लसे मब- 
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(४ ) क 
रख़न तारे लगें जनु चेरे ५ राजें भनोट जते 
विकिया तेहि कौ अरो यों उपमा सन्‌ मेरे । | 


रंग जू पाल किरोट सनो पग आजनि परे हैं दि- द 


गौशनि केरे ॥ १३ ॥ कर 
जावक बणन - सदया ! 
भ्रौकद्धो समीभक के रमणो को जु चित्र को 
भीन किधों मन सोहे | प्रीतम के मन को अ- 
नुराग कि रंग जू पाल रसाल लगो हैं ॥ जोबन 
ज्यग्म कियों रमणीय कि शोभा के धाम को 
आंगन सोहे । जावक केधों सपायन रो को सि- 
यानि को आनि सहाग परो है ॥ १४ ॥ 
नपुर बर्शन--सर्वेया 
गायक हैं ग॒स गृढ़नि के किघों श्रौननि दा- 
यक मोद अपार के । रंगज्‌ पाल किधों गति 
हार हैं के प्रतिहार हैं मार के वार के ॥ मा- 
यक मे के कि वाजे विज के स॒ ऐै किधों ५ रू 
नोके विहार के । कश्चन के मणि नोल जड़े 
किथों नूपुर हैं पग टू परदार के ॥ १६ ॥ 





ह (६ ) 
पगभूषण वर्णन -संजैया । 
बाकू अनोटजते विछिया की विलोकि सुभा 
हरिचित्त लभानो । रंग जू पाल यों नपुर को 
धुनि गायक चाय करें गुणगानी । पाय जराय 
को जेहर राजित यों छबिता कविते उर आनो | 
हुंस-करो-गति जीतो सुतो* गति बॉँधौो* सोई 
जयकडाण मानो ॥ १६ ॥ 
चरण तथा चाल बणेन-- सवैया । 
बारिज पायन को समता न लहो जऊ श्रप्न॒ 
ब्रले स॒ठये हैं । एड़िन को लखि नारंगो के उर 
अन्तर त्यों बह फाक भये हैं ॥ रंग जू पाल म- 
'हाउर देखि महा उर प्रीतम मोद छये हैं। इंस 
करो कुल गोन बिलोकि सपुष्कर कानन वास 
लगे हैं ॥ १७ ॥ 
गति बणन - सवैया । 
बेग लखों”चलि नन्दलला त॒व पण्य उद जु 
भई बह काल को । कोरतिजा बिहरें हैं स- 
बाग से देखत शोभा नई तरु जाल की ॥ सीस 
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अधो करी है करो के कुल वारने हैं भवजोीह 
मराल को । लोक तिहूं सह ना उपभसा बलि 
रंगजूपाल हरे हरे चाल को ॥ श्८॥ 
लंघ बणन-- सवैया । 

तुव जक्कनि को भने रह्षजुपाल कहा उपसा 
न विंचारन हैं , ऋदलो कँपे पावन पातन हैरि 
किये जटा शौरषधारन हैं ॥ अरु बोरे मदे 
तजि सुण्ड लपेटि कबों पटके के पुकरन हैं। 
मुर्दन धापरे दन्‍्तनि काढ़े फिरें दरबारन वारन 
बारन हैं॥ १८६ ॥ 

दोहा । 

कदलो बदलो बेष लखि अदलो जंघा साज। 


. करत कण्डलो सण्ड को लाजनि ते गजराज ॥ 
फटि वर्णन - सवेया । 


भागोरधी अरु भानुत्रा बोच कथा कहि भा- 
रतो ज्यों बितरइः हैं । धीरा व्के. हंस जथा मुख 
दास को हों प्रथमो शकला को मयह्व हैं ॥ ज्यों 
चनमान ते ब्रह्म प्रमानिये जा विधि को रण 








। । ( ८ ) 


रंग को शक्ष हैं । दानू जया महासूम को ता 
विधि रंगजुपाल भने तिय लक हैं ॥ २१ ॥ 
कटिकिंकिणोी क्येन - सवैया । 

लोचभरो करतार करों कटि खोन खरो नहि 
होति लखाड़े । आपृहि होन बिचारि हिये घरि 
लाज कह दुरिंगे स्टगराई ॥ भद्ञ यों कझ्चन॑ कि- 
छिणी को धुनि श्रौननि रंग जू पाल सोहाई । 
विश्वविजे करिवो चितचाहि के मानह दन्दुभो 
मेन बजाई ॥ २२ ॥ 


उदर बणन कविक्त ॥ 

अमल कमल ते नरम मखमल ते परम रुचि 
घर हिय सोद छहरात है । रंगपाल भने दोठ 
परत रपट खात जब नेक नोलपट छोर फहरात 
है ॥ सुखसा सहिट रावरे को पेट कानन्‍्द मन लेत 
है जपेट उपसमा-ल ठदरात है । पान सरमाने 
वे कपाने पियराने तज चलदलदल द्वेलि देखि 

' थइरात है॥ २३॥ 











( ८ ) ) 

ह्ोचा ७४४४9 

परी चलदलड़ि चल दलो दलो पान को मान । 

उदर सरस तव उदरबर नाहिंन उपमा आन ५४ 
माभी बणेन कवित्त । 

ललित रोमावली पपोलका को आल के 

सदर लता आलबाल चारुतावू को बिलास। 

सिसता समानो सठि कंधों मेन मनि गफा भोर 

कछबि अपगाम रंगपाल के प्रकास ॥ सुरुचि सु- 

द्वार तव नाभीवरदार कोधों लक्षण भंडार प्िय॑ 

चित चन्न॒ुरीक बास | मोहनी-सवास कंधों न्या-. | 

नंद निवास कंधों याही भास-कुप ते कढ़ो हे 

खास रूपरास ॥ २५ ॥ 








2७७७७७/७/ओो 


व्वली वन कविस। 
राजि रहो हूबलो अनप्म उदर पर हरि 
को सभाय नहों सन हरि लोना है । सखमा 
को सार ले सँवारि के सुधा लैंविधि राधे को | 
बनाय मेरे जान सोद भीना है ॥ ऐसी नहि 
पूर्व कोक भई ओ न टूजी अब होयगी न पति | 





"म्याम्धीधयाभ्॒कि डतपपागाममन्‍मनन-. दर इममन-अनन-ममकमक, 
| 





जी न मेल पक मल मं जल कह सम 


द | ही.) 
यहि भाति भाव कौना है ॥ भने रंगपाल तब 
ढौक दे हिये के साहिं चत्र विधाता तौनि 

रंखा रेखि दोना है ॥ २६ ॥ 

रोमराजिव बन कविस | 
आनन मयहइः सुधा सरस सबास प्राय पान 
करिबे को अति हिय चाउ लैहो है। नाभौबर 
बासी ते ज॒ रोमराजी अहिदार कढ़ि चट ऊरध 
' की गेल चारु गही है ॥ रंगपाल भनत सना- 
सिका विलोकि करि उरग अररातौ चोखो चंन्न- | 
'जानि सहो है । उरज जुगल तंग भधर को 
ओट पाय शंका सानि सनहि क्ृपाय जन रहो 
हैं ॥ २०॥ 








उरोज बरान कवित। 
रति रण मंगल के हेत ये कलश केधों धाम 
के कगरे नीौके मोहनी के चोज हैं। केधों सन 
मध बाजोगर के बटा हैं बर केधों देव टोने के 
सु बेठे भरे मोज हैं॥ तरुणाई सिंधु 'तरिवे को 
बिबि तस्ब कैधों रंगपाल कंधों शोसासर के स- 
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रोज हैं । मेन रमणों के लसे संन्दर सिंधीरे 
कधों देखियत बाल तेरे उन्नत उरोज, हैं ॥रप्क | 
छवि उपटो को तरुणाई प्रगटी को दन्टैभो 
टुउलटो की लसे पडुज गठी को है । मोहनो 
कटो को चारु जाटू को गटी की बटा लक्ित 
नटी कौ सेन साहैलि डटीको हैं ॥ कम्भ कर- 
टी की की अदणशड गरज्जटोकी रंगपाल प्रजटो को 
लघु परट घटो को है | कच बधूटी की जग्मटो 
वी स लटीकी नीको कच्च सम्पटी को भौंग्टौ 


को आतनि टोकी है ॥ २८ .॥ 
कुचाग्र स्थामता बणन क« । 
बिरचि बिरज्चि दत्त उन्नत उरोज ताप दोढ 
“न लगे जु याते नोठ स्थाम कौनो है। रंगपाल 
बंध 5३ | 
भने कंधों कोफनदटकलिका पे भ्रसर अचल 
भयो सरस अधोनो है / कंधों चारु मोहनौ के 
मठ पे जटित हैरि मन फ़रकतश*मरकत को न- 
गीनो है ! कंधों रूप-रतन खजाने के महल 


पर मदन महोपति मुहर करि दौनो है ॥१०वा 


नल न लक लत नल ननलस न सपना 5 5५५८ नम लेन 3९ दीन पक रस नपान पर डर परिका 


( १२ ) 
ककनद सद मद १ढ के करन नेम कान्ह 
मोद प्रद छवि हद के जो हर है । भनन्‍्द सुस- 
फान में करपान सनसथवाशों अघधर सरस क्र- 
बिन्दन को हर डै ॥ त व न गुलाब को कपोलन 
को करे सरि टुन्‍्त फाव देखि डुजबे आब मे गोहर 
है| र्गपाल नौठ कच स्थार्मता प्रमाने रूप रं- 


तन खजाने पे मनोज को सोहर है ॥ ३१ ॥ 
भुज बरणन खवेया | 
काम को मूल हरेया समुभामिनि तो भुज्‌ 


मृच्य जु गोल सोहाये । गोरे अनुपम रंगजू पाल 
त्यों कोमल भाय उतारे से भाये॥ लालन को 
मन पाशिबे को करतार मनो बर पाश बनाये। 
देखि छटा हिय धोर नहीं मुख पंकज में जा 
म्णाल कपाये ॥ ३२ ॥ 

गोरे योरे गोल भामिनों के सज मेरे जान 
निज निपुनाई .द्धरसाड चारि भाल को | जात 
रूप सरस कठिन दरसत आई समश्निन जटित 
साजे भूषण के जाल को ॥ अमल त्यों कोमद 
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( १३ ) 


समाखन से प्ररसत होत है. निहाल" मन नब्द 

जू के लाल को । भने रंगपाल देवि सखमा 

विशाल उर सोतिन के साल मख मलिन “रू- 

णशाल को ॥ ३३ ॥ 

दोहा। 
गोरी'गोरी बह से नवभूषण को साजि 
ये मगाल के बदन में पंक लगाये गाजि ॥३8॥ 
कर वशणन - स्वैया । 

|. अरुणे अति कोमल पानि लसें उपसा नव $ 
पल्चनर॒ सोहन को । चख चचत्मल जाय अरे न बरहें 

रूचि ओर कोऊ दिशि जोइन को ॥ शुभ रेख 

बिराजित रंगजपाल किये उपसा नव टोइन 

“को । बर मन्त्र लिस्यी मनमोहन को ममसोहन 
| को मन सोहम को ॥ ३५ ॥ 

मेहंदी युक्ष पानि वर्णन सवैया ! 
चार सरट्र्म के दल बठि क इन्द्रवध्‌ गैणा 

मोदहि सफ्ले | कोमलता की कि रागमसड़े भवि 

ता पर भोसज-भौर स थ्राजे ॥ मोहन सन्त 


_अथ्कामान्यकदक 


(१६) 
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| लिस्यो इरि के दल ग्रेन कि मोहन मोहन 

, काजे । रंगजुपाल भमे तव पानि कि मेहंटो के 
| बर“बिन्द बिराजे ॥ ३६ ॥ 

नखाह़ लो सुद्विका वन सवैया । 

पाति लसो नख को अति चारू प्रभाधर 

भूरि लिये अरूभाई । आंगरे त्यों लखि पँपग॒रो 

सो मति होति कईं जु चले न चलाई ॥ रंग जू्‌ 

पाल मनोभव के बर लेखनी के मुख में मसि 

लाई । मृंनरी ले छबि टूनरो के मनमोहन छो 

मन लोन चोराड ॥ ३७ ॥ 

कर भूषण यच्षेन दोहा । । 

करनि सचरो हरो हरो हरी हरो सन बेश । ' 

गजरो कइछन लसत जन कला निसेश दिनेश ॥ | 

कर भूषण तथा भुजभूषण वर्णन सवेया । 

| 

| 

| 

। 
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व्च+ ह्नः 


नी कफ हक, शी ज हक बनती डक अर मीन मत डी पी आज कक पलक अल 


लाल को पोंची तथा गजरो गजमक्तन को , 
मन लेत हस्तो है । मानह भानु सघाधर को ज॒ | 
सकैलि कला यक ठोर घस्मा है ॥ बाज सु बन्द | 
| लसे भुज पे बर कंचन के यों जराइू छख्रा है । 


॥४॒ 





। री आांधीएंसी 
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प्‌ !$ ) 


नल, 'डमािमक 


है 


अकजलर अपनननलक-... ल्‍नरिाक+ कर य यायान 


उ्यों उड़ शंकल रंगजुपाल सभा बिजरो पर आ 
निकसणो है ॥ १८ ॥ 
एड सणम सबया। 
सोवत आज सखो सुख सेज अनोखो लखो 
अरो प्यारी कि पृष्टि है। चारु महाज्विलकारो 
अनपं सचिक्षन सोते लपेटति दृष्टि है ॥ रंगज 
पाल सनोहरता सुकमारता सुन्दरताई कि 
सृष्टि है। हाटक पथष्टिका को उपमा मह्ि शोभ 
लेहे कटलौदल टृष्टि है ॥ ४० ॥ 


कराठ वर्णन कथित | 

देखि बर कंठहि कपोत कंइस्तेई करे बारि- 
निधि बड़े कस्ब हिय लाज आई है। सन हहड़ि 
. लोनो है सुभायन गोबिन्द जू को जामे पोक 
लोक टोक परति दिखाड़े है ॥ रंगपाल भने 
स्वच्छ रेख तय अन॒प राजे भव के भरो श्यों 
तोन लोक की निकाई है | क्यास स्तेत अरुण 
मणिन के“विभूषण त्यों सामो राम रागिनौ स- 
राग छवि काई है ॥ ४० | 
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( १६ ) 
ठाोढ़ी बच्नण सदेया । 
बलि कौरतिजा बिलसे तुव ठोढ़ीो भनूष 
लोनाई रहो भरि के । लखतेई बने कहते न 
बने कृषि लोन सने हरि को हरि के ॥ मकरन्द 
के व्याज ग़ुलाल के पुष्प ते सन्‍्तत ओऔस रहे 
ढरि के । पुनि रंग ज पाल रसालन के फल 
सालन्ह प्रीरे रहें परि के ॥ ४२ ॥ 
चिबुक विन्ट वदन -कवित्त । 
दौनो यों अनुपम गोराई करतार तन वाई 
डारों चम्पा सम्पा कंचन समेत है । लइः लच- 
कन प ज है रहे लटू गोबिन्द कण्ठ देखि कंब॒ 
कौनो बारिधि निकेत है। रंगपाल ताप बलि 
कीरतिकिशोरी तुव चिबक असित बिन्दु ऐसी 
क्ृबि देत है । बिकसित मानहु गुखाब के समन 
बीच बेठि प्रमदित अधिछोना रस लेत हैं ॥ 
ईघर बन सवेया । 
जानि लसे अरुणारे अनूपस त्यों मधुराई 
गच्दी सरसाय के । लक्वित है सनसे अति वि- 
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( १७ ) 
द्रंम लेत प्रवास सुवारिधि जाय के बंधक पृष्य 
मरन्दहि के मिस भंसुद्दि दारत है ,.ट्ख पाय 
की | भो जड़ ऊख पियूष री कैहि लोक घों 
रंगज पाल छपाय के ॥ ४४ ४ 
दन्तहें।स वन दोहा । 
दाड़िमको द्रक्यो'हियो लखि ट्ंन्तनकी पँति। 
त्यों लखि हासहि दामिनी कॉपति न घी रघराति॥ 
सर्वेया । 

मन्दर कन्दर अन्दर जाय के होरे टरे मने 
आानि गलानो | दाड़िम को दरक्यी दियरो 
पनि कुन्दकलो अवलो सकुचानो ॥ रंगजुपाक्त 


भने पर॒भावर दामसिनिज् लखही थहरानो 


ये दरतिवन्त सुदनन्‍्त को पंक्ति इसन्त लसनन्‍्स अ- 
अनूप सयानो ॥ ४६ ॥ 
हास वर्णन कवित्त ॥ 
केघों मंज कह्न बीच कमला बसी है अनि 
ताहो के सुज्योति को जु ललित बिलास है । 
कंधों मुखचन्द चारु चन्द्रिका चोराई कंधों भा, 





ड़ 


( १८ ) 

रसी मे मंजल मरोचिका प्रकास है ॥ रंगपाल 
भने कंधों शोभा को सदन माहिं सारदा गोराड 
कृषि छाई सख रास है| आनंद के कन्द नन्द- 
नन्‍्दन को मोहनी को रूप को भगाघें राधे 


तेरो मन्दहास है ॥ ४७॥ 
रसभा मणेन कथिस । 


कंधों बोनधारिणों कौ कोमल भ्रमल तुल्ध 
कोधों यह रूप रानोवर सुखकारो है। रंगपाल 
भने केधों परम सलोनो मंज रसम को देको 
लसी अनुराग धारो है ॥ नोको नो को वात को 
कि मात दिव्य गात की ज॑ केघों बारिजात | 
बोौच विष्याहों को प्यारी है । सुधा ते संवारो 
जन बरदेनवारों बलि कौरतिकुमारों कोधों २- 


सना तुमारो है ॥ 8४८ ॥ ! 
मुख राग बन - कवित्त | 


केधों मोददं।इनो ललित सख्या भोर को 
ज रंगपाल सेवत सुद्दिज बड़ भाग हैं। मोहस 


अलंग कोधों तरुखाई को उदोत राग गगिनोन 
न 





रन मल मम कल जज लाल हल जल अल मम मा बज लक । 


को कि भाढ्वो अंग राम'है.॥ कोधों' है सुरुचि 
सार सोहत रजोगण को केणों नाह-मेमनः को 
अनुशग लाग है। सन के हरखिहार कोधों रूप 
भूपति ये ब्रजरानी नागवेलि राग को सोहाम 


डे ॥ ४८ ॥ 
बानो वदेम-- किस | 


बोना या कमीना को ज चरचा चलाये कोन 
कारे अलि भ्रमत हिये ना घौर आनो है । रंस 
पाल बासुरो को नासरो गमान भयो प्रमट वि: 
लोकियत कृतना कहानो है ॥ पर्वत पिक शुक्र 
सारिका बसे हैं बन सारदाहू आपने सुमन मे 
सिशानी है । सुधा से सरस रूदु कोन पे व 
खानी जाय जनवरदानो बानो तेरी हजरानो 
है॥४०॥ 
पुमः-- सवबैया । 
मोहनी सौ वह चन्दमुखो “ससआय जबे 
कछु बोलतो'बात है ' टग्तन को छश्राव छटा 
यर ड्रोय अलो नहिं मोद समात हैं ॥ रंगजपाल 





्ड 
के 








8900003020 + ( २० ) 


स॒ुवासन ते सुमघुब्रत सत्त भयेसडरात है। बौन 
के घोखे, भअधघोन भये चहंघां रूग़ के गलय घेरत 


खात हैं ॥५१ ॥ 
मुख्)ठ वास वर्णन -- सवैया । 


किधों चित दे चतुरानन दर्य रची सख 
की लगनी संदुलास । मनोभव की किधों जौ- 
विका एह किधों मनसोहनी को सुदिखास ॥ 
लसे कपटे की कृपानी किधों छवि कोरति रं- 
गजुपाल प्रकास | जु सर्व सगश्धन को सद॒शरि 
किधों बलि राधिके तो मख बास ॥ ४२ ॥ 
कपोल वणन- कवित । 
तुला के पला हैं पियप्रेम तोलिबे को किधों 
जुगल कलानिधान परमा अडोल हैं । लोल 
नेन बाजिन के लोला के ललित थल केधों चलसे | 
गादी रुप भप की असोल हैं ॥ रंगपाल भने ' 
केंधों मेन रसमंणी के वर असल अनपस मकर 
अति गोल हैं । मोहन विलोकि मन मोल हैं 
अतोल सुख पानिप अगाघे राधे तेरे ये कपोल हैं ॥ 
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उसीपलानी हिल ऋकभममा. >ता 
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तिल क्यग-+- कवित्त | 

ललित ललाटबिन्द कैसर-कलित दारु अर्थ 
चन्द पे जउ्थों सरगरु बास लोनो है। मधुर च- 
घर राचो रूचिर तमोल रूचि बिद्रुम असोल पर 
कोनो लाल मौनो है ॥ असल कपोल गोल ल- 
सत सदेस तिल भयी या गोविन्द मन निपट 
अधोनो है। भने रंगणल मानो मेन आरसी में 
रस भोनो जड़ि दोनो कौनो नौलम नगौनो है॥ 


हे ५ 
नाहछिका वन - कविस्त | 


का पे भाखो जाय तिल समन सो रंगपाल 
जामे ना सबास भो न सुबरण लेखिये । केसे 
संमताई शुक्र तण्ड को जु दोन्‍्दो जाय जाके 
मधि परम कठोरता बिश्रेखिये ॥ क्यों करि ल- 
हेगो उपमा को या तनौर भला सन्ततहों पो- 
ठही की दिसि अवरेखिये । सोंति गर्बनासा 
उपसा को कियो हासा प्रेमपियहों प्रकासा रा- 
घिका को नासा देखिये ॥ ४५ ॥ 
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धुन! - दोहा । 
सकतु सौर समहाय क्यों तिलह तुले तिलफ़्ल। 
अन॒पस नासा को ज॒ पे उपमा खोजत भूल ॥ 


माक भोती वर्णन - सवेया । 


त्यों लख जावे । मन्त्र वसोकर सौ हसो मनन्‍्द 

सबैनन कोकिल बौन लजाव । रंगजूपाल भने 

' बर यों तुव नासिका मे मुकता छबिछाबै । गोद 
खिये अति सोद हिये भरि चन्द सनो निज नन्‍्द | 
खेलावै ॥ ५० ॥ 
सोंक बदन सवैया । 
राधिके तो वर मन्द हँसी पर मोहन गे बिन 
मोल विकाई। दन्‍तन को ज॑ अनन्त प्रभा लसि 
देखि कटा निज घोर बिहादें ॥ कंचन सॉक 
जड़ी मणिनौले यों रंगजुपाल सुनाक सोहाई । | 
बाल अखो भलो चम्पकलो बस सानइ लेत 
रसे सख पाई ॥ ५४८ ॥ 
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बेसर वर्णन सवेया । 
केधों मबहछः सुचक्र धर्मों मन भमाहिं विचारि 
विधुन्तुद बाधा । ले।घिवे को नट नेन को कं- 
डली के नखतावलो मण्डल बाघा ॥ रदइजूपाज 
भने भव पे ले मनोभव केपीं सुपाशहि साथा । 
केघों बिराजित नोकी नई तुव नासिका से यह 
बेसरि राधा ॥ ५४८ ॥ 
शवण व्शन सवैया। 
कोश किधों शुभ मन्त के राजहिं सोप 
किधों बर कंचन हो के | नेन के चातुर ममन्ततो 
किधों लमे ये मन के किधों मित्र हैं नोके ॥ 
रूप महोप के रक् जूपाल किधों णह मोहन 


हार हैं जोके | के मनभावन के मनभावन मोद 


> कअऋ़़नन्नल्‍नज-- दि अनीमन जन ब्जामण... स्‍रणन 


किन फलिनीय- लटक कल क्‍लिक नरम 


बढ़ाबन श्रोय सु ती के ॥ ६० ॥ 
तख्योगा वर्णन -- सवैया। 
कोरतिलाडिलो को परम७&. अँग भद्डलनि 
को सके भएखि जु को कवि | रम्भा रमा उमा 
काम प्रिया सचौ आदि को जात गृुमान सब 
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(8) 


दबि ॥ रंगजपाल स छाय रही धर कानन ऐसी 
तस्योनन को छवि । सानहइ आनगनचन्‍न्द उसे 


दिसि इं तन घारि विराजि रहे रवि । ६१ | 
अन्धय । 
रंगजपाल मनोहर आनन देखत नाईिं परें 


पलकें हैं। ज्यों शशि अबात पान किये अहिनी 
पलटो यों लसें अलकें हैं । श्रोण तदछयोन जु खेत 
टूकूल ठके दरसे छबि यों छलकें हैं । मानह 
भागीरथी जल में प्रतिविम्ब दिवाकर के भलके 
हैं| ६२ ॥ 


करणफूल वर्णन- रुप घनाक्षरो । 
तिल सुमनस कबिहारों नासिका में लखि 
हलन बुलाक को ललन रह अनुरागि | कंजन 
गान भूरि भस्नन चखन राधे अज्ञ़न लगाय 
उर खत्नन- को दई दागि ॥ तापे तुव कानन 
सुकलित करणफ्ल जटित जराय ताको ऐमसो 


क्योति रहो जगि । रह्पाल मुख ज्यों सरद 
राका सिश्ज के दोऊ दिसि सुदित नखतबण 
रहे लामि ॥ ६३ ॥ 
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नेच वरशेन८- कवित्त । 

सुन्दरता भारे देखियत रतनारे रह्पपाल 
कजरारे विन अज्ननो सँवारे हैं । मोद सुभ- 
पारे हिय लहै प्राणप्यारे गब सीतिन के गारे 
तव्थों कुरंग मन हारे हैं॥ भष भखि मारे छिपे 
जल सलाज मारे डे खच्चनन बियारे उर पर 
दाग धारे हैं। जलज निहारे रबि ब्रत अनुसारे 
तऊ रेजे के कतारे ता करेजे करि डारे हैं । 

पुम:--कर्विश्त | 

खजन्ननन्हि ताके पे न धीर उर ताके बाबरे- 
जात मद थाक ब्रत धारे सबिता के हैं । बसे 
बन जा के म्रगकुल सरमा के ऐसे रति न रसा 
के भरे दौह परमा के हैं ॥ सौनमख टॉाके जल 
मधुप कहँके कहि कौन उपसा के ये देवेया 
कौमना के हैं। रंगपाल छाके नेह मोहन लला 
के चारु चचा्चबल चलूाके नेन बँकीे राधिका के 
हैं॥ ६५ ४ 

भोरमद घाके जित तित बविलला के रहे 


__ (२४) ा (४) 
| 
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है ( २६ ) 
कच्नन लजा के भये खत्चन इलाके हैं। कुरंग 
पराके दौह कानन न ताके अरू बारि माहिं 
ढाके बप मेन के पंताके हैं ॥ रफक्ष्पाल ताके 
कौन लोग समता के जे सुमोहनलला के मोद 
प्रद मनसा के हैं। अखिल कला के भरे छवि 
के छलाके चांरु चन्चल चलाके नेन बँके रा- 
धिका के हैं ॥ ६६ ॥ 
जीहन के जोग प्रेम पीहन सखोन मन रंग- 
पाल सोहन के मोहन सोहात हैं । ककजरारे 
देकषण छबीले चटकोले त्यों नुकीले वो मसोलि 
सरसीले दरसात हैं ॥ दोरवारे दौरध मरोरबारे 
कलित ललित डोरबारे उपमा न ठहरात हैं । 
अवलोकि मौन खत्न कच्च वो कुरक्ष बड़ि जात 
उड़ि जात लजि जात भजि जात हैं ॥ ६७ ॥ 
लोचन सलोच सोच मोचन तिहारे राधे 
हर हरिराय रंहे तन मन वारि के । हलके अ- 
नह बान है के बदरड़ मूग दरत फिरत हैं ब- 
नन्‍्ह धरि डारि के । पुष्कन पटकि भाखि मल 








ऋण बड़े वारि तरफरडि खज्जन किचारे हिय 
हारि के । रंगपाल भनत सकोचन ते भरविन्द 
गिलत सलिन्द नि£सि मरल बिचारि के ॥ ६प॥ 
सोल सचिकोले भरे चातुरी अरसोले रत- 
नारे सुरसौले रह्टपाल जू रंगीले हैं । मोहन के 
मोहन जसौलें जु गठोले कन्न॒ खंज सन ठोले 
मौन म्टगन हँसीले हैं ॥ दोरघ छवीले त्यों सु- 
टठार गरबोले लोल सरस लजोले अति सुघर स. 
जीले हैं । चारु चटकोले सटकोले करकोले पेन 
सेन नवफीले नेन अजब नोकोले हैं ॥ ६८ | 
” मेनतारे । 
पुस्करज पँ।खरी बिछाय चन्द्रमण्डल में कंधों 
'कोउ धाप्यो शालग्राम सुखदेन हैं । अनुराग ब- 
| लित ललित हास पर कंधों आसन कियो सु- 
रप्तु नायक सचेन हैं ॥ कंधों लाल रेशम के 
जाल मे फँसी है मौन तापे शक भख कक शंक 
सन सेन हैं, रंगपाल दाता मोदहौके पीके 
जोके किथों पोख़े सुभमीके नीोके तारेनेन हैं ॥ 
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|. | (३४०) 
अति अनियारे कोरवारे कारे डोरवारे दौर- 


' बारे दौरघ ज्यों बर मन दूत री । भई है ख- 


राव खूबो खासे खंजरोटन को गई लवोों गरुरो 
अलि अस्ब॒ज को ऊतरो ॥ रंगपाल भनत सकल 
मसहिसण्डल से हू रहो बिदित जास जानता 
अक्तरो | देखि के अनूतरों तो नेनन को पू- 
तरी सो पाहइन को पूतरो लों भये नन्दपूत रो॥ 
वरुनोकटास दि । 

कोमल बरुणि रंगपाल मखतूलह ते भौं- 
इन पे सन धन बानिक बिकातो हैं । राग भरे 
लैरघ चपल कजरारे चारु कर धरि छाती दे- 
बता-तो-हू सिहातो हैं ॥ मौन मानभंजन हैं 
कच्चन के गझ्जन त्थों खूबी ते खराब भये खंजन 
जमाती हैं। पेन समेन-बानह ते येरे कान्ह कैरे 
उर लेरे नेनकोर की सरोर फोर जातो हैं॥ 

इवकमेवर्णगन सबेया। 

कंधों नराच भरे विष ते बिलसें कमनेत्त 

मनोभव कैरे। चित्त चोराइबेक्ो तम है किधों. 








|... कह 





सौतिन के मदभंजन हरे ॥ के रसराज रसे रस 
स्थास कि खंजन नेन सुलाज बसेरे | इंगजपाल 
भनें किधों ये पिय के मनरंजन अंजन तेरे ॥ 
भौंद बन - सवैया । 
आसन के रसनायक के बरहाव सभाव के 
केधों मकान हैं। प्रण प्रेम के सासन लेख कि 
यन्त्र सुहागह्टि के सुखदान हैं ॥ राह को वाधा 
निवारन हैत किधों नखतेश सधाखस्थो क्पान, | 
हैं । बह किधों रकुटो हजबाल की रंगजूपुल 
की काम-कमान हैं ॥ 5४'॥ 
भाल बणन - सवेया । 
कंजन को किधों आहो कैदारज्‌ केधों सु- 
धाधर भाग रसाल है। पश्टिका कंधों बिजे की 
लसे यह केधों अनप सोहाग को आल है ॥ 
शोभा को सेज कि.भाग सभा बर जा लखि 
मोह सुनन्‍्दे के लाल हैं । के उपकरठ है गंग 
को भाधर रंगज़पाल को बाल को भांल है ॥ 
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हे ( ३० ) 
'क्षशर झाह वर्णषत--कवित्त । 

अझ्ून विनाह़ों नेन खंजननि गंजन हैं कु- 
टिल कठाच ज्यों मनोभव को असो है। ताके 
खरसान जन कानन तख्योन भाछे मन पासिबे 
की पासी खासो मन्द हँसो है ॥ तापे ब्रजरानो 
तब लखित ललाट छषि कंलित स कैसर के 
अाडु की यों लसी हैं । रंगपाल मानो अर्घ 
चन्द्र पर चाण छटा कच घन घटा ते निकसि 
आनि बसी है ॥ ७६ ॥ 

टोको बणेन--कवित्त । 

आनैंट के कन्द के असन्द अद्वंचन्द पर 
प्रात छबि धारे लसे मारतण्डली को डै। अन- . 
राग कलित सोहाग निज सेज केघों बिलसत 
रंगपाल देत सुखही को है ॥ प्रभा के प्रभाव | 
पर परम प्रमोद पश्लो आसन कियो स कोेधों 
नन्‍्द उरबी को है| हाटक घटिक पद्मराग सो 
जटित केधों मोहत भटित मन बांल भाल- 
टोकी है ॥ ७9 ॥ 








[ ३१ ) थ्डँ ।' 


बंदी वर्ण+- कंविश्त 
खासी सुधा सुकला सो लसे जु “निद्दावर 
कोटिन मार को दार हैं॥ येई लेला हर्षलॉन 
'खलो दूनसी नहिं आन रचौ करतार हैं ॥ वेदों 
जराव जरो बर भाल पे भासु जगो रमणोय अ- 
पार हैं । अर्ध मयहः पे रंगजूपाल भयो ब्थों 
नवग्रह को अवतार हैं ॥ 5८ ॥ 
अरुण विन्दी - दोष । 
बाल भाल पर राजई बर बन्दन को विन्द ॥ 
भुविनन्दहि आनन्द ते गोद 'लिये हैं इन्द्र ॥७८॥ 
स्थाम बिल्‍दी वर्णन -- दोहा ! 
स्टगनेनो बर भाल पर विलसत रूगसद बिन्दु । 
लन॒ कलिन्द नन्दहि लिये अछः अनन्दित इृनन्‍्दु॥ 
बन्दी बणेन--कविस । 
केधों भाग वो सोहाग दोऊ याहौ पौवठेज़ 
पाव घरि आये छवि' क्ावत अनन्दी है। कंधों 
पाटी ललित वितांन चन्द्र आनन को ताहोकी 
सुकालर जु सौठिमहो दन्‍्दी है ॥ कंधों नन्‍्द- 














रे (३२ ) 





लाल के क्रंग मन पांसिवे को रंगपाल भने 
देखियत यह फन्‍्दों है। रुप उँजियारों किों 
कौरतिटुलारी तुव भौल पे रसाल बिलसति 
बर बन्दी है ॥ ८१ ॥ 


मुख्य संडल बणन - कवित्त । 
पाय निंज घातहि यर्सत सिंघिका को तने 
बहरि दिवस माहि देखियत टोन है। भने रंग- 
पाल एक पूर्णिमा को पूर्ण होत और सब तिथि 
मे रहत कलाछोन है ॥ ता सम कहैगो कौन 
दूषण इलेक जामे .तापे विषबश त्यों कलइः ते 
मलौन है | आनंद के कन्द ब्रजचन्द है चकोर 
जाके राधे मखचन्द सब टूषण ते होन है ॥८२॥ 
पुन:--कवित्त । 

सकल कलानि परिप्रण अऋक्तेह पुनि लसत 
अशइः उर आनंद भरत है । रंगपाल उदित 
रहत निसि बासरह रहित कलझः ते वो. मन 
को हरत है ॥ परमा परम धर राधे मखचन्द 
बर जब जब करतार चित्त पे घग्त है । रदो 





( ३३ ) 


फ्कू 





गुनि उपभा शशाहु को सु तब तब व्याज परि- , 
बेषहं। के घेरियो करत है ॥ ८३ ॥ 
जरी कार बोच मुख बणन - सवैया । 

'रक्नजुपाल चकओोर चखान को आनंद को 
उदई सघरी है। तारे विभूषण सारी सुपेद बि- 
राजति चांदनी ज्या* पसर!। है ॥ गौरो सुआनन 
कोर-जरं| जिच छायथ रहो छवि ऐसो खरो है । 
शोभन सारद प्रण चन्दर्टि मानो छटा परिवेष 


करो है ॥ ८४ ॥ 
तथा मुका कोर बीच -सवेया । 


मनरंजन लोचन लाचभरे सहज सरभी- 
छवि छोरन हैं | मुस॒कान बिलास सुआनन को 
कहराय छटा चहंओरन हैं ॥ सिर सारो लसे 
जरतारो स॒ुबेश लगो मुकतावलो कोरन हैं । 
मनो सारदचन्द पे रंगजूपाल तरेयन को तन्यो 
तोरन है ॥ ८५ ॥ 

स्थाम सारो में मुख छवि बणन स्वेया ! 
नेन कह को न लूटत क्यों फल रौकि रहो 
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लखि के बलबोर में । *कौरतिनन्दिनी रूप को 
रासि लसें गुरु नारिन की बर भौर में ॥ रंगजू्‌ 
पाल सुआनन को इसि छाय रहो छवि स्थामल 
चौर में । मानह सारद के शशि को भलके प्र- 
तिबिस्ब पतंगजा-नीर से ॥ ८६ ॥ 
' अलक बणन कंबिस | 

केघों या शंशाइः को पियूष बर पान करि 
उरग को दार पलटो है हिये ललक । कंधों 
सदा असल अनूपस कसल पर अलि बाल माल 
हे थकित रहे चल के ॥ रंगपाल भने केषों 
खत्छत आरसी के मध्य फारसी हरफ मेन लिख्या 
छबि छलके । केधों अति कारी सटकारो प्यारो 


राधिका की सोंघे भरो भलकें मसरोरवारो अ- 
लकोें ॥ ८७ ॥ 





केशपास दणन कब्रित्त । 
शोभा के सरोवर के लसत सवार क॒धाँ रच 
फे झद्ार तार राखे करतार हैं । अलिन को 
पति के सघन घन रंगपाल स्थाम मखतूल ताग 


५१ ााााआाआंरी की +जाल 








(३५ ) ' 


कोधों भहिदार हैं ॥ नोलमण करिंणि कतार | 
राजें केघों तम बरहो के पच्च केधों भान॒जा कौ 
धार हैं । कंधों अति कारे सटकारे चटकारे 
प्यारे राधिका छबीलो के छवीले छूटे बार हैं ॥ 


पुनः सवेया । 

बार हैं आछे कह के किधों सिधि पक्ष किधों 
अलिहो के कतार हैं। तार हैं कंधों सु ये म- 
खतूल के के मणिनोल मयूष पसार हैं ॥ सार 
हैं कधों लसे रसराज के रंगजूपाल निकाई ७छ- 
दार हैं। दार हैं व्याल को राजित केधों स॒ ये 
बृषभानुकुमारि के बार हैं ॥ ८८ ॥ 

_ पुन: कबिस। है 

मरकत सार जसे क॒छ् के कमार जसे प॒स्कर 

सेवार जसे भान॒जा कौ धार हैं । मोरपखवार 


जेसे स्थाम चोर मार जेसे बारिद स॒ढार जेसे 
तम॑ के पसार हैं ॥| दिनकर बार जेसे उरग को 
दार जेसे भन रगपाल जेसे सनन्‍्दर मृड्ार हैं । 
अलि के कतार जसे मखतल तार जेसे रुप की 
उदार तेसे तेरे बर बार हैं ॥ ८० ॥ 
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( ३६ ) 
दोहा। 
सार रूदार कुमार शनि व्याल बाल अलि साल 
शभा ताल से बाल से बाल-जाल तञ् बाल ॥ 





पाटी बणन सवेया । 


आय सधुत्रत पँख पसारि के बठे किधों 
हिय मोद बढ़ाई । रंगजूपाल भने रसनायक 
पानि किथों देाउठ राखेत आई ॥ कंधों लसे 
द घन की प्टली तम को किधों चन्द्र बितान त- 
नाई । केधों सचक्कषन मोधे सनो चटकीली छ- 
बोलो की पाटो सोहाड़े ॥ ८२ ॥ 

मुका माग बणन । 

कोतुकी, कुन्दकलो अवलो संफणी फण ऊ- 
पर कैघीं घरो है। चन्द के चुसत राहु हिये स" 
किधीं सधा छोट कतार परो है ॥ रंगजूपाल 
कियों तम ऊपर तारन की यक पँँति अरो है। 
के रसरास पे हांस के बालक के तिय मँग में 
मुक्त लरो है ॥ ८३ # 
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सिन्दुरी सोग बणन--सर्वेया | 
बेनी भुजड़िनी कौ मणि यों बर बेनो सु- 
फल को भा उपटो है | त्यों चिलकारो जु पाटो 
लसे जेहि पे बलि दीठ परे रपटो है ॥ मँग में 
गरेख सिटूर को यों तेहि को सखमा मन मेरे 
डटी है | रंगजंपाल' भने गिरि नौल पे भारतो 
घार मनो प्रगटो है ॥ ८४ ॥ 
सोसफूल बणशन कवित्त । 
पाटो पे ललित सौसफूल जगमगि रह्यो रंग- 
पाल जाहि देश्टि तैमे नंदनन्द है। केघों अंभश- 
मान-तनया के बर वारि बीच बारिज प्रसन्न चखव 
प्रत अनन्द है ॥ असित उरग कंधों परम प्र- 
मोद मानि धास्त्रों नज फणि पर समणि अ- 
सनन्‍्द है । बश करि राह के भो छातो के तखत 
पर तखतनशोन भान बखतबुलन्द है ॥ ८५ ॥ 
ज्रो बणन कवि" 
अलिन के निकर बटुरि बेठे एक ठोर कैधों 
शालग्राम सिला बिलमत रूरो है। रंगपाल क॒- 


कला 








( १८ ) 
डली के बेठ्या है उरग*कैधों नौल इन्ट्ौबर बर 
केधों तम्र क्रो है ॥ रवि के कुमार कैघों दे- 
खिये झट्टार केघों काम-बाम-धास को कँगूरो 
छवि पूरो है। बासव बगोचा को अनूप नारि- 
यर केधों चोकनो चटकदार दार थारो जूरो है॥ 
बेनी बणन कवि्त । 
छोर अरू बन्दन सो उरग को दार को ज॒ 
केधों कोउ पृज्यो हिय हइरख बढ़ाय के । रंग- 
पाल भन कंधों हास रस अनुराग रह रसराज 
सो बिनोद उपजाय के ॥ जिगण जु एक ठोर 
अरे आनि कंधों यह रहो है ढवेणोधार कैधों 
छबि छाय के । कंधों लाल डोरी वो चमेली 
को सुहार मेलि राधिका को बेनो सखो राखी 
है बनाय के ॥ ८७ ॥ 


दोहा। 


स्टगनेनी की पीठ पे इसि बेनी छवि जोय । 
कनक-कदलिदल पर मनहं रहो नागिनो सोय॥ 
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(१८ ) 
गोराई बर्य्न सवैया । 

शोभनो फेसो ज चम्पक चारु यथा बसी 
कैत॒कौ से रुचिराई । रंगजुपाल भरने कस के- 
तकौ केसर रुर जथा सुखदाई ॥ कैसर कैसो 
सुकच्चन जेसो सुकच्नन केसो छटा जिमि गाई। 
कैसी छटा बलि प्रष्णप्रिये लसी खबरे अंग को 
जेसी गोराड ॥ ८८ ॥ 

सम्पूणसूति वर्णन कवि । 

चढ़ी ऊंचे छत प॑ दुलारो ब्ृषभानु जू कौ, 
भूषण स॒ुअंग जोति बगरो विसाल है। नन्दल[ृल 
रंगपाल निरखि निहाल भये केते कहें बेदभाल 
यह कोन हाल है ॥ चनन्‍्द की कलाका की च- 
'लाका को सलाका-सोन दोपक कतारे को भका- 
लाका को बहाल है । मोहनी को स्याल है 


को लालन को माल है मरोचिका को जाल 
है को मदन मसाल है ॥ १००॥ 

बसन' बणन दोहा ! 
लाजहडि को काया किघों जोबन जाया एड । 
भाग सहेलो के ललौ सारो भली सुदेह ॥१«१॥ 
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स्यामंसारों में भद्द' शोसि बणेन कवित्त । 

कौरतिकुमारी सुकुसारी अति सोंघे-सनो 
सारी नीलधारी चढ़ी ऊंचो अटठा चाय के | २ं- 
गपाल भने चहंओरन ते चकित हे भाषहिं घ- 
मेरे जन ऐसे टक लाय के ॥ विधि कौ बनाई 
के अनूपम अमल यह जातरूप लता ताहि घेरे 
तम आय के। केधों घन मध्य चच्चला अडोल 
कंधों रहो धूम माहि लाय को लपट छवि 


छाय के ॥ ै१०१॥ 
अंगवास ब्णन दोचा । 
दूती गती अद्ृष्ट को मन करषण सुविकास * 
इृष्टदेवता राधिके तो अंग सहज सुबास॥ १०२॥ 
कबित्त । द 
कहा बारिजात मन्द लागे पारिजात रंग- 
पाल बलिजात एला मालतोह्ू मात है। केतो 
जुंहो बात वो भुलाब होत हात कैवड़ा न नि- 
यरात दोन दत्षिग को बात है ॥ 'बेलाऊ वि 
लात कासमोरह्ठ हेरात रूगमद पछितात तर 
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अतर रहात है। चम्पर सरमात मोपते कहि न 
सिरात जैसो लाड़िलो के गात सो सगश् सर- 
सात है ॥ १*३ ॥ । 
खुकमबसारला बणन | 
पायन बिछोना गड़ि जात सखमलह़ के 


। 


रहति सशंकित गुलाब परखुरीन में । झगसद 


कैशर अतर आदि लाब कोन ऊबो रहे सतन 
सुगख की भरोीन में ॥ जेसो स॒क॒मारी बलि 
कोरतिकमारी तेसो रंगपाल कहां हैं नरोन 
बापुरोन मे । है न पन्नगीन मे न लालन नग्पैन 
मे नतो सकिन्नरोन में विलोको न मरोन में ॥ 

ऊबो सी रहति निज अंग परिमल हो ते 
काज कौन ओर खशबोडे के ससाले ते । रंग- 
पाल भन लोनो ललो को लचति लंक भारन 
सुप्राणप्यारे प्रेमही निराले ते ॥ मन्द मन्द गीने 
पाय जावक जलूस पुनि समन कम्‌ह लागे अर- 
नराग पाले ते | मवमल पांवड़े पे चलिये कहे 
को कह छाले पग परें यों जुबानी ही निकाले तें। 
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' असर्वाग वर्णल कवित्त । 

कपझ्मपद चम्पकली भौग्रो नखत नख को- 
हर से गुलफ़ गयन्द की सो चाल है । सिंह 
कटि पान सो उदर पानि पल्चव से वाह पास 
दर योव चिब॒क रसाल है ॥ दाझ्यों दन्तहास 
छटा विस्बाघर कोर नासा* स्टगनेन भोंह धन 
चन्दभाग भाल है। केश भलि रंगपाल कब्चन 
से गति सब सोंधे को सो बास लाल देवता सौ 

बाल है ॥ १०६ ॥ 
तनक बनक पे सकनक तनक लागे लाल 
को लरो सो रंगपाल उर धारिये । सहज स- 
बास ते सुवासित महल महा मज्नुलता मूर्रात 
सी ढण तोरि डारिये ॥ चात्रो को साला गुण 
थाला सोलसागर सौ बानि मधुराई सोंह स- 
धाह़ बिसारिये । आनंद के कनन्‍्द जगबन्दन स॒ 
ब्रज॑चन्द राधे सुखचन्द पे करोरि चन्द वारिये॥ 
सौरभ ककोरवारी मक्ताइल छोस्वारो सारी 
जरी कोरवारो कलाभल भलकें | रंगपाल भने 
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ग्रोव सुखमा वटोरवारो <रमान तोरवारो लाल 
माल हलके ॥ अमस्टत इलोरवारो वानौ त्यों त- 
सोरवारो लालौ भान भोरवारोी आझाभा बानि 
कछलकें । डोरवारो आखें चारु कोरवारो भौंरें 
चितचोरवारो अजब मरोरवारो अलकें ॥१०७॥ 

सकल सिंगार साजे भूषणाभरैण कर कमल 
सनाल बाल छोर निधि जाई सी । सौल कौ 
सभा सी सुकुमारता को मूरति सो लोकन को 
अखिल लोनाई लूटि लाई सौ ॥ रंगपाल भने 
पूरो पद्ठति स॒ुप्रेमशी की चित चतुराई चोरु 
सारदा पढ़ाई सी। म॒क्त रुचिराई जाति हैरत 
हेराई चलि देखिये कन्हाड़े सो जोन्डाई मे भ- 
न्हाई सी ॥ १०८ ॥ 

बिभी बणन कथवित्त । 

राधे महाराणी बेठो मणि-में सिंहासन पे 
फेसी मुखचन्द चार किरियि कतारे हैं! र॑ग- 
पाल धनाछीश रानो पानदान लोने रोहिनो 
विजन सोला भोरन विडारे हैं ॥ गिरा गण 


पक्का! 
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गावें सची अतर लगावबें, लोने छाया छच मद्चु 
घोषा रागनि उचारे हैं । रब्भा चोंर ढारें उमा 
आरतो उतारें रमा भोंइनि निहारें रतो रादू 
लोन वारे हैं ॥ १०८ ॥ 
दोहा । 
आनद आनद शक्ति को मोहन मोहन हारि । 
जीवन जोवन मरि कौ राधा बाधाहारि 8११०१ 
कबित्त | 
अंगनि गोराडे कहा चरण भा विभूषण ते 
त्यों नख कवतारे तारे मलिन बेचारे हैं । रंग- 
पाल भने चार आनन अमल ओप कोटि कोटि 
जिन पे सरदचन्द वारे हैं॥ आनंद बढ़ोना तापे 
कानन तस्थाना रूरो अवलोकि छबि दिनमणि 
मन हारे हैं । मोहसई तम ताम क्यों न समिटे 
ताके हृषभान के सुता के जिन इसमि ध्यान 
धारे हैं ॥ १११ ॥ 


* डृति यी रविल्शोड्व शी विश्वेस्वरवक्‍्पाल बवर्मासनज 
शंगन।रायशपालकते अंगादर्श श्रीरीघाप्रत्यंगवर्णन॑ नाम प्र- 
घस्र: प्रकाश: ॥ १ | 
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अथ श्रीकृष्ण न्खीसख 
लिख्यते 
श्री राधावज्लभायक्रष्णाय नमः | 
अथ चरण बणन कबित्त । 
सुरतम नवदलह ते मच्जचु राते शुभ अंकशादि 
चिन्ह हिय आनंद भरग हैं । बेद वो पुराण 
जास गावें नेति नेति यश बन्टित सुरन चित- 
चिन्ता के हरण हैं ॥ सुरसरिह् ते अघ-ओघ के , 
दरणहारे कामधेनुहू ते कामप्रणकरण हैं, । 
रंगपाल अनुपम ओटरटरण- बलि असरण स- 
रण गोबिन्द के चरण हैं ॥ १ ॥ 
डेगर के दंग करबिन्द के कलपब्नत्ष पल्चव 
प्रभा के प्रच्च बारिजबरण हैं । रंगपाल भने 
अनुराग के अंकर कारो मंजल महावर के मन 
के हरण हैं ॥ बखुजीव बसु के अभिच इनारुन 
के कि मित्र मिचहो के नारंगो क्षै निदरन हैं । 


गरद गरूर गड़हर के। करनवारे जोबन हमारे 
कृष्ण प्यारे के चरण हैं ॥ २ ॥ 
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आ।नँद प्रसारन परमश्र न-ता रन त्ाों दोननि- 
उदबवारन मु लानत सकल हैं । गढ़ के जनक 
फल बासन ये रद्टपाल आसन सु छबि बिप्न- 
नाशन प्रबल हैं ॥ भव भवपरेषण भरण के कर- 
नहार ओटरटरण शब्भ मानस के थल हैं । 
अमल कमल हैं नरम मखभल हैं अरुन जपा 
दल हैं कि हरि पग तल हैं ॥ ३ ॥ 
ललकि लुभानो सुख कन्द ब्रजचन्द ज के 
'नखत निकाडे निदरन नख आलो में । चार 
नख आलौ ते उमग्रि आँगरिन आगरिन ते अ- 
नोखी पग पृष्टिन उतालौ में ॥ पग पृष्टि हू ते 
जीलो कोमल अमल गोल गुलफन माहिं आयो 
विसद बहालो में । भने रंगपाल जू हमारो मन 
दौरि तीलों लोट पोट भये तरवान की सु- 


लाली मे ॥ ४ 
० घुन!- सवेया । 
जा गुण गावें महेश गणेश फर्णेशह लाय 
सदा रट को रहें । ध्यावतहीं अपि रंग जू पाल 


अमाण०क-मपमानधामनेनननंम-मिनपीनमममकक बल ल 
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कक भवजाल के ना खटठकीा रहे ॥ पुत्र तिया 
एड बित्त के हैत इते उते नाइकहों भटकी 
रहे | मानि कच्तो चित चायन ते गेविन्द के 
प्रायन में अटके रहे ॥ ५ ॥ 
आागरी बर्सन स* । 

दोननि आनंद'दोवे के हत स मानो दया 
दस रुप धरे रो । खासो शृ गारहो को कलिका 
सौ प्रकाशी लस अनुराग रसे रो ॥ मंज अनूप 
मनोहर हैं घनि ते गनि जे सपनेह्ठ लखे री । 
रंगजूपाल की जीवन मूरि हैं औग्री केशव 


पायन के रो ॥ ६ ॥ 
मर बशन स० | 


पायन के नख श्रीहरि के दस देह ज्यों आ- 
नेंदकन्द ठयो है । मेक अविद्या अंध्यारो रहे 
नहिं जो इनके दिसि चित्त दयो है । रंग जू 
पाल प्रकाश बिलास कछू पग* घोवत माहिें 
गयो है। सोई सबे जुरि के यक ठौर पम॒द्र मथे 
पर चन्द भयो दे ॥ ७॥ 
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एड़ी वणत्ञ दोहा । 


अरूण अरूण गोपाल को एडो सखमा आल । 


कह कोहर कह नारंगी सम्पट कहा प्रवाल ॥ 
ज॑घ बणन सवंया । 


ननन्‍्दकुसार के जंघ सुढार सुओज अपार भरे 

चित दोजे। आस्बर छादित भाधर पौन मनो- 

हर रंग जू पाल पतीजे । नेन निरमेष बि- 
- 5५ ९ 

सारि सनेह निहारि के जोवन को फल लोज । 


केदली खब्भ रु दिग्गज सण्ड को दे उपसा ब- 


दनाम न कोजे ॥ & ॥ 
कटि तथा किड्डिनो बन क० । 


आनंद के कन्द श्रोगोबिन्दज की लडद्ठ' माहि 


मेरे जान सुखमा चिलोक को समेटो है। दा- 


सन के तीनों ताप दाप को हरनहारो मूग- 
राज हिय को गरूरो सब मेटो है ॥ जरो कोर. 
वारो पौतपट को संवारो पुनि मणि करधनो 
ऐसी उपसा सभटी है । भने रंगपाल मानो 
नोौलमणि शेल मध्य तार के कतार हुत दामिनो 
लपेटो है ॥ १० ॥ 


उमपजाबन. 
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तरिकनीनन>3+ज--8.००«०.+ हु अत 33 ल्‍आ कम 2 


उदर नाभीत्यादि बशन कविभन | 
पानिप मनोहर के रह्षपाल भने जल नाभी 
के सुदेश श॒त्ति प्रगट भंवर है। राजी रोमराजो 
क्षिधों लसत सेवार यह देखियत हवली की 
उसगी लहर है॥ म॒क्तामाल आवें इंस किक्चिनो 
बजति किधों कुन्नहि रथाह़् सारस कि रव बर 
है। लोयन अरहि कंधों मच्नन करहिं देव उ- 
दर उदार चारु केघों मानसर है ॥ ११॥ 
उरस्यल तथा माला बशन कबित। 
हरि बचपस्थल स्वच्छ छोनीो कृषि सकत को 
उन्नत विशाल श्रो सदन सखमानो है । दुःख 
गढ़ दलिबे को मिला के समान होत जन द्वार 
राखिबे कप्राट ठाठ ठानो है ॥ अरुण असित 
घस्र हरित सुपीत चार सणिगण माल चाहि 
चित ललचानो है | रंगपाल भनत नवल नोल 
नौरद में उयो दरसत पुरहृत धनु मानो है ॥ 
मुक्कामाल' वर्णन --सवैया । 


के मणि मकत शल के ऊपर राजित है वर 





0७७ 
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( ५० ) 


हनन किट खनन. 
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हंस अथाईे । नोल प्रयोधर रंगजूपाल अकछतन्न कि 
। लाइ कतार रसाई ॥ के रस नायक पे सखदा- 


यक हांस के जाय अरे सचु पाई ॥ श्रोनट्नन्दन 


के डर के मकताहल माल रह्यो छबि छाई # 
बहु बणन कबित्त । 
अमल अनुपम सनोहर प्रलम्ब चारु भूषणनि 


भूषित जु भ्रि वल भारे हैं। निरखि भुजंगम 
समान दरजन जृह जाहि अनुदिन चसि धौरज 
न धारे हैं ॥ अग्विल भवन अवकलित ललित 
अति शोभित अभय ध्वज इव उजियारे हैं। रं- 
गपाल मादर सप्दि सखदायक सवाह ब्रजरा- 
यक सहायक हमारे हैं ॥ १४ ॥ 
नखाएछ्ली कर बणन कवित्त । 

परमप्रभा को धर नख राजि आवब मन ता- 
रन बेचारन को उपमा कवन के । रंगपाल आऔ- 
गरो उदारता प्रगट हैत दस दिसि दौनन को 
दारिद दवन के ॥ कोमनत ललित शुभ रेखनि 


वलित एते तिलहूं तुलत दल चञ्नला भवन के | 
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शंभु बहु बानि शति शास्वनि बज्ानि बानि सब 
तैच्ब ट[नि पनि राधिकारवण के ॥ १५ ॥ 
पुनः आंगुरो बणन दोड़ा । 
ललित आगरो कान्‍्ह को काप बरगणी जाय । 
मदनलेखनी के बदन दोनो मसी लगाय ॥१६॥ 
एट्टि वणत कवित्त । 
टथष्टिहो रहति दृष्टि सुबमा सिरिष्टि ऐसो 
रंगपाल पृष्टि हरि पौतपटवारे की | बर बिमलादडे 
की बिराजित धलो को नोको काह्ू रुचिरादे 
को सुदेस बिसतारे को » मोहन बसीकरण 
आदिक समन्त यन्त लिखिबे के हेत सन प- 
.ट्विका सढारे को । मकत मलीन पटुता कौ 
हट लोन उपमान भदलोन दल कदलोन चागे 
को ॥ १७॥ 
ग्रोवंं बणन-कवित्त । 
श्रोगोबिन्दज्‌ को सखमा कौ सींव गालग्रीव 
निरखत ननन निर्मेष बिसराई है। वलि रंग- 
पाल भूरि भूषणनि भूषित मुसनहिं हरति हठि 





आम #ााएाणणा 


जद्ावन्ज-पाामीलत 





( भर ) 
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अमणछ सोहाई है॥ निन्दित भये हैं आपि बापुरे 


कपोत कुल कम्ब॒द्ट चपा ते बप बारि मे दर्द 
है । ताप को हरणिहारि रेख तर ललितसी वसौ 


मानो तोनड़ भवन को निकाई है ७ १८ ॥ 
ठाढ़ो दनन्‍्त इाीस वायो नाशिका बणेन - कवित्त । 


ठोढ़ो नन्दलाल को निरखि सखमा को 
आल स्लालन रसाल फल पीोरे हु लरकि गे । 
दनन्‍तन को राजो त्यों बिराजी मनोहर शभ्र होरा. 
जड़ रंगे देखि दाड़िम दरकि गे ॥ हौस को 
बिलास पेखि दामिनी दुरति घन बानी सुनि 
लाजि व्योम बारिद तरकि गे। रंगपराल भनत 
ललित चारू नासिका ते हारि मानि कोर कुल 
कानन सरकि गे ॥ १€ ॥ 


अधर बणन-- सवेया । 
अति कोमल राग मई दरसे जपा बिद्रम 


बिस्व कसान दलो | मधराई न जानिये केती 
भरो इनसे करता वलि बबद्विबलो ॥ जैहि के 


परसे भनि रंगजुपाल कढ़े बतिया अरूतो ते 


( ४३ ) 





भलो । धनि भाग या बांसुरिया को कहो अ- 


बरस लेति निशांक अलो ॥ २०॥ 
दन्‍त वर्णन कवितसत । 


सुरन को सभा कौधों शशि मे सुधा के ब॒न्द 
जटित जवाहिर को शोभा के सदन में। कौधों 
मकताहल महावर में रंगि आकछे रंगपाल राखे 
चारु मकुर मदन में ॥ कौधों बीजरो के बीज 
कुन्द को कली है किधों पक दाने दाडिम के 
बारि के नदन में ॥ लक्षण किघों वतीस कला 
मखचन्द के कि राजित रदन ब्रजराज के बदन क्‍ 


5 
सं॥र२१॥ 
रास वर्ग न-- कवितत । 


केषों भासमान भास भासित छटा की छटा 
चोरो मखचन्द चार चन्द को जोन्हेया को । 
सौरभ की शोभा शब्र मोहनी की नौकौ सन 
रंगपाल बिसद विनोद उपजैया की ॥ दौपति 
को दोपति उदोपित अम्त ओप ओपो कर 
बालिका को गिरा को गोरंया की , ब्रह्म बारि 


( ५४४ ) 


बीचिका कौ संजल मरीचिका कौ चित चतु- 
रेया मन्त हँसनि कन्हेया को ॥ २२ ॥ 
रसना बणन--कवित्त ! 
रस परखनहारों किधों बारिजात माहि 
सेवत हैं द्िजगण शक्ति सुखसानो को | सुबच 
प्रसृती टूती कोधों उर अन्तर को सहचरि चा- 
तरी को सारदा पिछानी को ॥ रंगपाल राग 
.रागिनोन को अमल देश केघों है सुबास को 
तछ्प्र रूप रानी को । मोते एक बानो ते न 
जात है बग्वानी आंछे रस मे नहानी रसना है 
द्घिदानी को ॥ ९३ ॥ 
| बानी वशन -दोहा । 
| हरिबानी सनि जलद इव खलगग जरहिं जवास। 
दास मयुरन के हिये बाढ़त जात हुलास ॥२४॥ 
सुख राग वर्णन - दोहा । 
| लाल अघर तांबुल रूचि लखि मन होत निहाल। 
रंगपाल परवाल पर कौनो सोनो लाल ॥ २५ ॥ 
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_> न++ जज न अनिल न नितिन कलम न नकनननक नम 


मुख सुवास व्णन- दोहा । 


मजे स॒बास ते माघवी बलि लजात जलजात । 
पारिजात पछतात अर अतर सतर परिज्ात ॥ 
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कपोल वणन - सवैया। 
श्रीब्रजचन्द के गोल कपोल अनपसम स्वच्छ 
अनन्दमदे है । कुग्डल मौन मनोहर के ज्यों 
सरोवर चारू यों चित्त चंद हैं ॥ दोपति पन्च 


' भरे बिलसे सुखमा तिहंलोक को लूटि लडढे है। 


रंगजपाल बतावे कहा उपमा सिगरी तो मलौन 
भ्ट है ॥ २०॥ 
खवण बगान सबवेया । 
गोपर चन्द के शोभा के भीन ज श्रान बि- 
लोकि हिये म॒द छाब ! त्यों मन मित्र ए रंगजू 
पाल भला समता पद सौप क्यों पावे ॥ लोले 
अमोल भषाक्॒त कुगडल या बिधि को सुग्वमा 
सरसाव | बिग बिजे करिबे की ललाम निशान 
है काम मनो फ़्रकावे ॥ र२८॥ 
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( ४८ ) 
पुनः कुष्छल बयन दोहा । 
कत्तल घटा छटाछूटा अटा पटा दुति भान,»- 


सुखमा ताल रसाल भूख लालन कुण्डलकान॥ 
नासिका बणन कविकत्त । 


अखिल भुवन रूप निधि तुंग को तरंग रं.- 
गपाल केधों दौप दौपति अमन्द को । परमा- 
परम कौधों म॒कुतपुरी सी किधों कलिका क- 
लित लसो आनँद के कन्द को ॥ गुफा है प्र- 
 सिद्द को सुगख खास सिद्दिन को सौंव को सु- 
देस लोल लोचन पसन्द को । तिल समनस 
कोर तण्ड मद मझ्नन को रज्नन सुजन समन 
नासा नँदनन्द की ॥ २८ ॥ 
नेत्र बणन कवित्त । 
खत्चन के भोर मे अधीरता विलोकियत मौन 
दीन नोर से टुराये निज गात हैं । रंगपाल भने 
पछजात मरक्ात पुनि समर धग सानि वन बन 
बिललात हैं ॥ उपसान बिरचि बिरस्वि पति 
हारि मानो सुखमा बखानत अहो सी सकुचात 


४८४ तक तथा य2 डंलाड आयाम सकता कर, 


( ५७ ) 
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हैं । मोहन के सोहन नयन जोग जोहन के इू- 
भेके समान मोहि यहड़े लखात हैं ॥३०॥ 
कविशन । 

देखत हगझल हिमझल सो होत उर चच्च- 
लता त्यागहि हगझ्चल सुधोर के | अरुनी सघन- 
कारो मंज रसणोय काप मिलमिलो हार रूप 
भूषति अमोर के ॥ डोरे रतनारे सोल सुघर 
सजोले चार रंगपाल भनत हरेया भवभौर के। 
सुकवि कतारे हरि लहे न पतारे सम सुखझा 
भतारे नन तारे बलबोर के ॥ ३१ ॥ 


अजब मजा के भरे करन बजा के बस स- 
द्न घ्वजा के मान छोने छबि ऐन हें | कलित 
सुसील लोल ललित चकोर चन्द्र भमर अभृत 
मनटूत चेन देन हैं ॥ रंगपाल सुघर सजोले 
चटकौले चारु पेन मेन नेज ते सहईजे तेजे सेन 
हैं। जोरदारे चातरो बटोरदार डोरदार मन 

के मरोरदार कोरदार नेन हैं ॥ १२ ॥ 





सुनत हतो की लोनो नन्‍्द को टुटोनो सोतो 
आज अक्लोक्यो भोर जम॒ना किनारे मे | बल्ले” 
बड़ी अंखन ते मोतन निहारे भमक ता खन ते 
भई बलि अजब लचारे से ॥ थेरो मेरी बौर मो- 
हि जानि न परत कक भने रंगपल जऊ के- 
तिक बिचारे में । केधों उन नेनन में नेन ए 


हमारे बसे कंधों बेडढ़े नेन बसे नेनन हमारे से॥ 
भोंह वणन-दोहा । 
प्रेम पटो आनंद कटो रसपति आसन हैेरि । 
सिंडि बटो जग कृषि लटो रूक॒टी मोहन कैरि॥ 
' क्वित्त | 

प्रमहोी को सासन सरासन सदन को कि 
आसन श्रिंगार खल चासन ब॒टो की है। रंग-. 
पाल भनत सजन मन रंजन को दोन दुखभं- 
जन को बिधि उपटो को है ॥ यन्त्र अनुराग 


को सुतन्त्र हाव भाव सिधि छाम हो छपा करे 
कृपा जु छपटो की है । आनंद च॒टी को मन्त्र 
मरि प्रज॒ुटो को जग सुखमा लुटो की राधा-पौ 
को भ्क॒टी को है ॥ ३४ ॥ 





( ४८ ) 
साल वर्णन कवित्त । 
आनंद के कन्द को अमन्द या केदार केघों 
कसम अशोक लोक सुन्दर झड्डार को + शोभित 
सखद कोधों भाग को सुभग सभा आंगन अ- 
मल कोधों शोभा के अगार फो ॥ रंगपाल जन 
के कअडः के दलनहार केधों है भग्डार चारु 
दोपति के सार को। कौरति को शाल कोधों 


करन निहाल सन ललित बिशान भाल नन्‍्द 
के कमार को ॥ ३६ ॥ 
सबेया । दे 

भाल बिसाल सउच्च लस बसो लोकन को 
जन सुन्टरताई । जा लग के चख चञ्नलह़ 
निज चचञ्चलता तजे मेन लजाडे ॥ को बिन 
मोल बिकात नहों दूमि केशर को बर रेग॒ सो 

श्र 

हाडे , रंगजपाल भन विजरो सनो अघ सधा- 


घर ते मिक्ी आदडे॥ ३७॥ 
मुख सण्डल बणन-सढेया। 
आरसो तो है कठोर महा जलजात संतों 


निसि मे सकुचात है । रड्रजपाल सधाधर अ- 
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| हल ॥ 


द्वित तो दिन क्षौण प्रभा परि जात है ॥ को- 


2. 
मल रन दिना कृषि पूर सनोहरता प्रतिपाद्य 
विख्यात*है । आननहों हरि आनन को उप 


हरि आनन सोहि लखात है ॥ ३८ ॥ 
पुन: कबिस | 


अनेद की कन्‍्द जगबन्दन अवकलित चारु 
तवीं मनोहर बदन नंदनन्द को । देखते बनत 
प्रेकहत न बनत जेसो चरचा चलाबे कोन 
मीन ध्वज मन्द को ॥ रंगपाल भनत परमप्रिय 
शंकर को ध्यावतहों लेश मिटि जात दख इन्द 
को | कोमल अमल अबिकछिन्न परमा को धर 
बारिये मुकर अरबिन्द अरु चन्द को ॥ # 


नड७--3+-०--७७*++त+ 


# मुख कोमल अमल और निरन्तर शोभा जुक्त रहत 


है ओर मुख के उपसान मुकुर वो अरबिन्द नाम कमल | 


ओर चन्द्रमा सो मुकुर कोमल नहीं प्रसद हो है और 
अरबिन्द को पडुज भी नाम है पड्ढ ते भयो याने मलीनता 
व्यंजित भई पुनः समर के चरणते मर्दित है अतएव अमल 
नहीं चन्द्रमा घटत बढ़त रहत है दिन में छवि छोन रहत 
याते उपमान वारे हैं ॥ इत्यथः ॥ 


कफ, 





( ६१ ) 


४4 





कन्दरपद्रपविभश्नन सहज मन होत लोट 
मीट पेखि पौतपटबारे को | रंगपाल, कुण्डल 
को हलक कपोल गोल अलक झलक देखि प- 
लकन पारे को ॥ वह बंक भोंहें वह हेरन क- 
नाखिन को वह बानि मुसकान बलित बिसारे 
को । आनन के उपभा को भझानन को चाहै तो 
व आन न सिलेगो चतुरानन बिचारे को ॥४०॥ 

केश बर्णन कवित्त । 

कोमल परम हइृषोकेश के सबेश केश सघन 
सचिकन सनेह चिलकारे हैं। रंगपाल अमल 
सुभायहो ते शीरभित काकही संवारे चित चौं- 
घत निहारे हैं । शोभियत चल ईम कुण्डल 
समौप चारु सनहिं हरत अतिकारे घंघरारे हैं। 
काकपच्छ तस के परमार अलि के कतार मख- 
तूल तार वो रुक्वार सार वारे हैं ॥ ४१ ॥ 


अजब गठौली शोचदार चटकीली व्यों क- 
टोलोी सम सौली नेहड सोरभ अम्ेजी मे । अति 
सघनोली मनसमोकझृनोी रसीलो कारो अमल से- 








| (६२)... ( ६२ ) 








वारी कल काकही मजेजे मे ॥ रंगपाल मधप 
कतार वो रुड्भार सार सखतल तार ते अनपम 
सहज में | परमा बटोरवारी वह चितचोरवारो 
जुलुफ मरोरवारों लोटति करेजे मै ॥ ४२ ॥ 
मुकुट वर्णन सवैया । 
हेरतहीं मन होत लट चटकोलो किरोट 
भकोहें दिये हैं । रंगजपाल त्यों मक्तमणी गण 
मण्डित मद्लु प्रभानि लिये हैं ॥ राजित चारू 
सिखो पख चन्दिका यों सुखमा अरो आनि 
हिये हैं। ज्यों अकसे शशिशेषर को हरिशेषर 
चन्द अनेक किये हैं ॥ ४३ ॥ 
मुकटादि की शोभा बणन कवित्त। 
कोटि मनसथ सानहारो छबि रंगपाल जो- 
वन सफल करि हेरि ब्रजनाथहो | सन्दसमसकान 
जुत आनन अमल भ्योप काशमोर कलित ति- 
लक रूरो माथहो ॥ घंघरारे कारे केश म॒कुट 
सयुरपक्ष नाना रंग समणिगण शुभ गुण गायही। 
देखियत मानो चारू चन्द पर क्षण-कटा घन- 
घटा पटल सरेस धन साथही ॥ ४8 ॥ 





( दैशे ) 
झाहदीमि वन सवेया। 
श्रौधनस्थास कौ अंगप्रभा लखि नोल सरो- 
रुह को दुति लाज । रह कहा अतसो कर पुष्प 
तवों सॉड तमाल क्यों घौरता साज ॥ मर्कतह् 
नहिं शोभ लहे कछ केसी अपूरबई छवि छाजे। 
जा मन मे बसे रंगलपाल सो उच्लल होत म- 
लीनता भाज ॥ ४४ ॥ 
पीतपट बणणन--कविक्त । 
आनंद अग।र सकुमार ननन्‍्द के कुमार मार 
बलिहार जिन पर बेशमार हैं । रंगपाल जाने 
जिन देखो आँखें वह छवि वरणि सके न अपि 
आननहतजार हैं ॥ अंग सँवरे यों लसे रेशमी 
दुकूल पौत म॒ुक्कनि बलित छोर बटे जरोदार 
हैं। सार दामिनो को खेंचि सुन्दर श्र पर 
तार के कतार जत राखो करतार है ॥ ४६ ! 
झगा बणन--कवित्त*। 
मुकुट घटक चार आनन अपार ओप रंग- 
पाल पूनो इन्दु ऊनो दरसानो है । नासिका 
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( ६४ ) 


सुकौर संजु अधर अरुण,फल पहुंचत नाहों चा- 
हि चित ललचानो है ॥ त्योडो पौत गेशसो न- 
बल भोने भागा साहि देंइ दौप्ति दिपति समन 
अनुमानो हैं। कुशमाभसुमणि सुतन्तर क़्त यन्त्र 
तामे कलके अनूप इन्द्र नौलमणि मानो है ॥ 

' सर्वाह् बरन- दोहा । 
हरि अग २ सुखसा सुखद क्योंह्र मन न अधघात 
डरत नहीं पनरुक्ति की फिरि २? बरणत जात॥ 
कवित्त । 

, अंप्रि अरविन्द वारों ठवनि झरूगेन्द्र वारों 
जान मणि थम्म बारों चद्चला निचोल पे । उदर 
पे चलदल दल रभ्म पृष्टि पर बाई करि कर 
वारों कस्ब॒ ग्रॉंब गोल पे ॥ चिब॒क रसाल पै र- 
साल वारों रंगपाल अधर प्रबाल वारों आरसी 
कपोल पे ।| हास हंस कर वारों रदनालि पर 
वारों माणिक अमोल त्यो पियुष रूदु वोल पे ॥ 

पायन पे अरबिन्द लछ्व पर म्टग इन्टु नोल 
दून्द्रमणि देंह दौपति असमन्द पे । पल्चव सपानि 


न्‍अकान्‍ल्दा-मनाम+नननमनम॒ सका 
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( ६४ ) 


पे भुजा पे गज स॒राडादश्ड उर छवि आल लाल 
बानि सेखकन्द पै ॥ भआरसी कपोल॑ पर म्टग हृंग 
लोल पर रंगपाल भौर भोर जलफन फन्‍्द पे । 
भोंहन के सान पे कमान मनसथवारों कोटि २ 
चन्द ब्रजचन्द मखचन्द प॥ ५१० ॥ 





नखन पे नखत तरुण कच्च पायन प॑ रच्म 

३५ 5 

खुन्भ जान पे रूगेन्द्र लोनी लइः पे । उदर पे 

पान करठ पे कपोत रंगपप्रल चिव॒क रसाल छटा 

दन्‍तन दसइः पे ॥ बानि विस्ब मुकर कपोलन 

पे नासा कौर नेनन पे खच्चनन कमान भोंह बहः 
९ 25 

प्रे। भाल पे मबडः भाग कोटि मारतण्ड वारों 

' म॒कट झबानि भलाभल की कमइः पे ॥४१॥ 


अरूण सुद्ृत्त गुलफन पे कोहर वारों नख 
नखतालि कश्नदल पगतल पे । कटि मरूगराज 
गजराज सण्ड वाह पर कदलो, कदल पृष्टि चा- 
रुता को घल पे । मुख दिजराज द्विजराजि क॒- 
नन्‍्दकलो वारों अखिल सुग्न सहज परिसल पे। 
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रा ६६ ) 
रंगपाल कैसे एक वानो, ते बखाने वारे उपसा 
. सकल अंग सखमा सकल पें ॥ ५२ ॥ 

पाप छबि भारे लखि कच्च मनसारे नख- 
बर कहूँ तारे कटि लगखि सिंह हारे हैं । कर 
सकमारे भुज सौच केसे ठारे अडि छवि दलि 
डारे ग्रोव गुछमाल धारे हैं. ॥ बानि अरुणारे 
दनन्‍्त कुन्टकलिकारे त्यों कपोल टद्ोप्तचि कारे पर 
चिन्तामणि वारे हैं। कच अति कारे रंगपाल 
घंघरारे वह मोरपचवारे सो हमारे रखवारे हैं। 
उर नन्दलालज के मोतौसमाल रंगप्राल ग- 
गन सगन को सनखंत बविभात है। सँवरे स- 
लोने गात पीतपट पस्यो जन नोलमणि शेल पर 
सातप प्रभात है । सखमा को आल भाल के- 
शर तिलक तापे अध॑चन्द पे ज्यों सरगुरु दरसात 
है । मकर प्रमाण चारु कुगडइल लसत कान 
मानो प्रश्ननान के निशान फहरात हैं ॥१४॥ 


पीरी पाय पानहियां पीरोई कग़ा सुभौनो 
काशमीरी कलित पिछोरी जरतारी को । सान 











( ६७ ) 


मरी भोंहें वह हेरन भनोखी तेसो कुण्डल स- 


समीप छवि जुलफ घंघरारो को ॥ मोर॒पज्न जत 
सणि मकुट मय फेली रंगपाल छोनी आभा 
चन्द्रमा तमारो को । कच्चन लकुट टेकि खड़े 
मुसकात मन्द बसी मन मेरे ऐसो सुखमा बि- 
हारो को ॥ ५५ ॥ 
ु सवेया । 
पायन पौरिये पावरिया कर बासुरिया सन 


आनंदकारो। केशरिया सुभगो दुपटो जरो को- . 


रन छोरन मुक्त पत्यारी ॥ रत्र किरोट शिखो- 
पख मणिडित तो जुलफे बलि घूंघरवारी । रंग- 
जुपाल हिये निवसी यहि वानक सो नित बाके 


बिहारी ॥ ५६ ॥ 
कफथलिस। 


धसित तरणि तेज नागर उजागर त्यों धी- 
रज के सागर मनोहर खछन्‍्द हैं-। परम अइन्द 
नित्य प्रण मझुसोलधाम कोटि कोटि काम छवि 


आनंद के कन्द हैं॥ बन्दनोयबर त्रयलोक को 


झा 
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अचल दौप खल-तरू तोरिबे को प्रवल गयंन्द 
हैं। धवल धरमधुर धारन अनूप चारु रष्रपाल 
जू को कल्पतरु ब्रजचन्द हैं ॥ ५७ ॥ 
बौसुरी वजावन समे की शोसा व्शन-- क वित्त | 
अंगरो ज॒ चलित ललित बंसो वेह पर र॑- 
गपाल माल बर गर से लसो रहै । पट फइहरान 
त्यों लखनि हगकोरन को उन्नत भ्वकटि मन्च 
धनु सी कसी रहे ॥ कच कटिलोहैें परे ललित 
कपोल लखि मुकुठ भुकोहें चपा मेनही गसो 
रहै। संगी व्वालवाल आसपास मे स॒ठंगी वह 
मूरति हभंगी मेरे सन मे बसी रहे ॥ ५८ ॥ 
आइे देखि गोड़यां आज तरणितनेया तौर 
बाौसरोी बजावन वा नागर सुनठ को । ग्रीवा 
को भुकन त्ों कपोलन पे रंगपाल चटकौलो 
अलक मरोरवारो लट को ॥ औगुरो को फेरन 
वो डेरन कनाईखिन की चुमि रहो चित्त भोंह- 
कोरन को मटको | पटफइरान कानकण्डल को 
थहरान छहरान छबि समंजु मोर के मुकुट को ॥ 
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कील न # ४5 


यस वानण्कवि'्त | 

कोन्हों शेष देह दुति छमा पट नपछचर रंग- 
पाले भनत तरंग गंगधार है | चन्द्र कर नारद 
समन गणपतिदन्त शौनकादि शिखा काम ध- | 
नृष उदार है ॥ विष्णु शट्ट आसन खथब्भ स- 
तिलक शब्भ नाक मोतो रसा सारदा श्रोडमा- 
हार है। राधिकारमण अखिलेश्र सुखद चारू 
रावरों सुयश सब जग को शृड्ार है ॥ €० ॥ 

बंसी कह डारे पोतपट न संभारे धाये पौन 
हियहारे यों परोच्छिते उबारे हैं। गिर नखधारे 
ब्रजजन दुख टारे गये बासव को गारे बह दु- 
ट्टनि संघारे हैं॥ गजहि उधागे द्विजदारिदवि- 
दारे रंगपाल दोन प्यारे बेद बिरद उचारे हैं। 
अधघमनि तारे जेते नाहि नभ तारे वह सोर- 
पत्नवारे सो हमारे रखवारे हैं ॥ ६१ ॥ 

इति श्रो रविबंधोड़वश्नीमान्‌विशेणखरतैकशपालपर्माव्मज 
रक्ष्नारायणपाखकछतेछ्ादशें श्रीक्षमचन्द्रप्रत्यद्ववर्णनो नास 
। दितीग्र: प्रकाशः ॥ ९॥ 











| (७) | 








अथ युगलकिंशोर बणन । 


कबित्त। 
उन्नत महल चन्द्रसमणि से विचित्र चित्र 
तोरण कलश तो पताके ध्वज फहरें । देविन - 
समेत बासवादि देव सेबें पद छरीदार खरे कैते 
आम पास टहरें॥ कैते गति भाव दरसाव गावे 
वाद्य घुनि रंगपाल भने भावें छाबें साध लहरें। 
बेटे हरि राधे दुति वासन सिंघासन पे मुसकात 
सुमख छटानि कछटि छहरें | १ ॥ 
पावस नवल नोल नोरद सजल शुचि बलित 
अकाश कृत लज्जित बिचारे हैं। तरणितनेया 
तोर सरुण तमाल जुत जातरूप बेलोड़ मलोन 
निरधारे हैं ॥ इन्द्र नोलमणि युप अमल स॒ुढार 
चारु फंकुमाभसणि पँ।ति जटठित बिसारे हैं । 
कोटि २ दपक सदार छबि भी श्रिंग्रार रंगपाल 
युगलकिशोर पर वारे हैं ॥ २ ५ 














(७१ ) 

दोक्षा। 
इरसाइय छवि स्थासघन संग चझ्नबलाधारि ।ै। 
प्रोर हियो सोतल करिय हाहा करि बर बारिा। 

कविस। 

अंग कबि दामिनी निरद चन्द्र दर्षणास्य 

मुसकान दुति चहुंधरा्वें सॉध लहरें । जठित 
जराय टीको केशर तिलक भाल सौस सोसफ़ल 
तव्यों मयर पत्ष छहरें ॥ मंज कनत्न कर कच्च बा- 
स॒रो वलित बेश नोल पोत बसन जरो के छोर 
फहरें | रंगपाल भने कोटि २ रति काम बारे 
ऐसे राधा माधव हमारे हिये ठहरें ॥ ४ ॥ 

दोहा । 
राधा माधव एक बप नित्य सचिदानन्द | 
करत जत्न बह भक्नहित लोलाललित स्वकन्द ॥ 


आअँगर प्रति छविनिधि अगम शेष न पावें पार 
रंगपाल वणन करे कक निजमति अनुसार # 





# तिलक - रंगपाल कविनास अपनो मति अमुसार ककु 
बर्णन कखस्यो औ*अ्रंग २ की तौ छवि अगम शेषह्‌ मही पार 
पाय सकते फिर मेरो क्या मिनती है | 








( ७२ ) 
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सनहिं सगावहिं ध्यावहीं श्रोहरिगण यश रूप । 
शास्त्र पराण रु बेदमत ते न परहिं भवकप ॥ 
कहत सनत लेखत गनत निसिदिन चित्तपवित्र 
नखसिख राधाक्ृष्ण को सुखप्रद नित्य सुमित्र 
जदापि में ठौठो करी तद्यपि यह गनि मोद । 
बालवदो विसराय के लेंहि“मात प्रितु गोद॥६॥ 
बन्दत हों बहु बार पद सज्जन सरल सभाय । 
जे भूषण प्रगटहिं रुचिर टूषण टूरि दुराय॥१०॥ 
ती कबिताह़ सरस गुनि जो आदरें सुजान । 
न/|तरु सब बिधि ते सुखद राधा माधत्र ध्यान॥ 


मोहन मूरति स्थाम को निवसो जेहि उर नाहि 
ते नर खर सूकर सरिस हृथा जिवहि जगमाहि ॥ 


कबित्त | 
तारे हैं परिन्दे त्यों उबारे हैं गयन्दे जास 
कौरति बुलन्दे दुष्गण के निकन्‍्दे रे । प्रेमही 
पसन्दे यश गाबे देवब्नन्दे अरु हारो दुखइन्दे अं- 
गदौपति अभन्दे रे ॥ रंगपाल छन्दे छल भू का 
जानि गन्दे मुनि मानस मलिन्दे पाय पज 
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शत कक 


5 का झड़ के 
मरन्‍्द रे । येरे मन मुन्दे सब छाड़ि फरफ़न्दे 
वह आनंद के कनदे ब्रजचन्दे क्यों म॒ बन्दे रे ॥ 


अस्वरचोटेया पोत रास को करया बर बंसो को 
बजेया सद्य माखन चखेया है। दुःख को हरेया 


दघिदान को लेवेया कालोनाग को नथेया जन 


सन हरखेय। है ५ कंश को मरेया चारि फल 
को देवेया रंगपाल बल भेया क्पाकोर की छ- 
खेया है । ब्रज को बसेया मोरपच को घरेया 
० |्ध 
बह नन्द फो कन्हेया मेरी लाज को रखया है॥ 
दोहा । 
कविवधजन सो विनय यह बालक मोहि बिच्ारि 
चुक परो जो होय बलि सो दोजियो सधारि॥ 


इति श्री रबिबंशोड़व श्रीमान विशेश्वरववकशपालब्सी- 
काज रंगनारायणपालक्कतेइादर्श थीयुगुलकिशोरप्रत्याइव- 
णनं मास ढतोय: प्रकाशः । समाप्तीयसड्भादर्श: । 





विनोदाष्क--कबित्त । 
होरो के दिवस बरसाने की नूवेली वह समोहि 
मिली ओचक परो सी परखोरी मे । सो करति 
बहु बार भारन लचति लद्व निरखि अजब अंदा 
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आमनद लहो रो से ॥ बसन सरह्ष मखमण्डित 
ग़रलाव बर मंज मसकान छटा छलक छकोरो 
| मे । रंमपाल भने मानो छटि छन छटा छवि 
कहर अरूण भोर भभक भँभोरो मे ॥ १ ॥ 
नरभरो जोबन-गरूर रुर हर ऐसो घेरे भलि 
सहल सगमख सरसाई ते । कम्पाजत सम्पा भई 
चम्प्ा छवि भरूम्पा लगे कनक वनक मन्द तनक 
गोराद ते ॥ कासमीरो कंचुकी कसत फेसी बहः 
लट बाहिरे करन लागो मोद अधिकादे दे 
रंग्पाल मानो मुखचन्द के पियूष हैत कढ़ो 
जाति पन्नगो समेर को तराई वे ॥ २ ॥ 
सरबतो सारो जगमग जरतारोदार मनौो- 
कनो बनो छहरनि छवि छोरे को । रंगपाल 


ह० -ब्यीी २ तन» 


खोनो लद्ठः अजब अदा से भरी म॒ुरकि चलन 


सिसकन , चितचोरे की । जादूभरी भौहें खूब 
खूबो लवरेजे नेन डेरन सर्जेजे हिय हरष इलोरे 
को ॥ बेन रस बोरे दई सुर्गेंध ककोरे वह भू. 


१७७७ 


लति न भोरे ससकान मुखगोरे कौ ॥ १॥ 
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राती कंचुकी सोहात़ो सारो जुरतारी भारो 
दून गलियन कोकनद सौ करे गई । रंगपाल 
क्ड्िनोकलित लचकोलो लझ्क नपर कनक 
मेन दन्दुभि सी दे गई ॥ लाजनि अमेजे नेन 
मरकि मजेजे हैरि तेजे काम नेजेड़ को रूरता 


रित गई । मख चैक छटा छटि छश्राति छोनो 
छवि छाजति छपाकर सी छाती छेद के गडढे + 


बन्दनबलित भाल चन्द्र सो अमन्द मख 
चन्दन दुचन्द फन्द मन्द सुसक्षान ते । हैरन 
मजेज बाण तेज सान के जे घरे मदन कम्ञान 
दोन भोंहन की सान ते ॥ रंगपाल चरन करन 
सधरन चार लालिसा कमल नवदल भोर भान 
' ते । जोबन जलूस रूर जीहर जहूर नूर हूर 
आई उतरि जरूर आसमान ते ॥ ५ / 
आडू हुतो हर आसमान ते जरूर वह आ- 
नन समान उपमान उपरेजे को | रंगपाल जो- 
बन जलूस जोति जागो अंग चारु मन्दहास फंन्द 
फसिनि बरेजे को ॥ चुभ्यो चित बलित गरेजे 
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| ॥ ॥ ८; 


कच बोच हेरि हलक हरेजे गजगोहर लरेजे को 
.निरव्ि सजेजे कक बतरि सतरि भौंह अतरि 
सखो सो गई कतरि करेजे को ॥ € ॥ 
लफ़ति सटा सी अटा परट पटा पे बाल रंग- 
पाल सखिन हरे जे बतरति है। कस नई संतगो 
बौच परेजे लगेजे मक़ सवम' सह्ेजे कोन सी हैं 
न तरति है ॥ छटा ते सवाई छाई गहव गोराई 
अंग पायन ते कंज को ललाई लतरति है । 
सनन्‍्ट हँसि मरकि तिरोछे ताकि ताकि सजे सारौ 
काकरेजा सो करेजा कतरति है ॥ ७ ॥ द 
सरबतो सारो हरो मोतिन किनारोदार रंग- 
पाल गहिरो गोराडे अंग सोने सो । चारुता की 
बेलो सुकमारता को मूरति सो बविरचो विरंथि 
कास लंक अनहोने सो ॥ ठोरवारों आंखन को 
कोर ते बिलोकि मुरि मन्दमुमकान भरे दामिनो 
परोने सो । बलित ठिठोने अहि छोबे सो अलक 
परो वह लोने मुख को लगायगई टोने सो ॥ 
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